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सन्ना 
चुप 


("1 ऋ, 


नहा ह 


प्रार्थना 


सही वात कहने के सिवा 

मेरे पास अव कोड चारा नकी, 
सौर वह यहं 

कि मै विपेली येसो के 

अनवरत स्राव मे इवा हुमा 
किसी कौ भी देख नही सकता } 
ओ, अन्तराल के छूटे सीमान्त ! 
सुश्च क्षमा करो । 


स्मृतिकीरौदीहृ््षाटीसे 

गुजरा ६ै-- 
यों भरा दूदा थकाश 
डवडवाई खो बाली धरती 
अनेक -अनेक सगौ के 
पूल-क्‌ ज-जलप्रबाह 

जिनका अव मेरे लिए 

कोई अथ॑ नही} 


मेरी खो के सामने 

सक्र कौवों की असमा कतार है 
जिनको चोचो के लादइलाज धाव 
किसी भी स्मृति को जीने नही दैवे 


मो, अन्तराल के चरूदे सौमान्व ! 

शुचे क्षमा करौ भेरी दायिचहीनता के लिए 
ओर कर सको ठी सिषं दतनी इमा करौ 
कि जो चकमक 

मँ अपने रक्त-रजित हाथो से रगढ्टाहू 
सते कोई चिस्गारी उपज जाए 

योर काली धष का वदनसीव चेष्टा 

पि से उन जाए ! 


सन्नाटा 


यह पनाह की जगह नहीं, 

वेधेरे वैङुथममे भी, 

तीये डंकोवाली मक्वियाँ रहती है, 
भरोसा कया है इस जज॑रित मकान का ! 
हो सकता टै सुदवो से केद हवा 

पागल कुत्ते से अधिक ज््टीली हो गरष 
-जिषके बीच हमे-मृप्यु के पहले 

चस ददंकाभी बहसासनषो 

जो शरीर का कोई हिस्सा काटे जाने प्र टता है। 
यच्छा नदीं हुमा 

चदे दिन की सचःइयों से घवराकर 

भाय याना, 

योवोपरपटी्वाधलेनेचे 

.. जक्ठी हरं माग बन्न नही जाती ! 
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सौर अव्रतो हमारी वालकेसाय 

फ़रातफ्रौरस के पिण्ड के पिण्ड सिल दिए गर्‌ है 
च्या जाने किस समय कसमसायेगा 

सूष्रा मौष्म 

-भभक कर जल चठेगे फ़ासक्रोरस के पिण्ड 

कि चिदी-चिदी होकर विखर जायेगा 

विश्वसनीय हाथो से कसा हय नाडी-संस्धान 

जसे भीमकाय पहाड़ डायनामादइट से विर जाताहै । 


क्या करेभा पेशी हालत भ 

यह जर्जरित मकान 

पुरीं के गंगाजली ममल का घेरा 
एसकी तो खिड़कियो-द्रवाज्ञे कया 

चकते दीवार भी कभी के निगल चुके 
सफेद ओर काले रंग वाले कीटाणु; 

स्फ एक दाचा वडा 

यडे हरूफ़ों वाली किताव सा 

समूलतः जनल जाने के वादभी 

जिसकी लिखावट यकायक मिट नही पाती । 


सुरक्षा की कहो कोई शतं नहौ-- 
समब्वदारौ जरूर है कि 

-निकलकर खड़े हौ जाए इस कव्रि्तान में 
जिसका सिलसिला यह दै कि 
प्रल-प्रतिपल् मरता हआ इन्वान भी 
चीखतादहै 

दंड उठाना दै नारे लगावा दै 
मृ्युकाथा्वंकभी भोगतादै 

ओर जीने की यातना मी। 


वही कही" वड्प रही होगी 
सन्नाटे की प्रषव-पीड़ा 
एकं मनात सम्भावना | [| 


निर्वासिन 


हम कषँ से कह या गर 

नं न सूरज की कोई हैसियत है 

न चन्द्रमा की कों मान्यता ॥ 

एक निष्टुर यस्वागा के वावावरणमे 
किसी पागल के उकड-डक्डे गीतकी तरह 
ह्वा बेअसर धूम रही है ! 

पदा टी नही चलवा कि मौषमकी 
उयोदिर्यो मे नए छल कव सजते 
छनक्लो का नागम्या होता दै} 


एक सीमा वक यादो कादभी महकता है $ 
रगो को मोहक वैविध्य 
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दरअसल सपने देते है 

लेकिन जहो यादं नन्ही करिरितयों की तरह 
आतंक की प्रचण्ड भंवर मे समाजे 

सौर सपने इन्द्रषयुष-वेदु की सरह 

तेज, गर्म हवा म विलीन षहो जारण 

सतो समय एक एत बैकुम पेदा कर देवा दै 
कि हर कुल वक कागद न्नर आवा दै 

हर सरगम के कंडमे जम जतिहै 

दीं, सदं लमदे 

ओर ही घौर सदन की अभिव्यक्ति 

का प्क समाठषहो जात्तारै। 


पौषो के नीचे जमीन होने का अहसास 
पीन मे किरनों का बीज बोना- 

मेध के पानी भरे हाथो का पौषण- 

अपनी ही सामथ्यं चौर आस्या का सदरूत है । 
लेकिन नहो प्रत्याशा भ पौली हृं लाल-नरम 
थेलियो पर प्रतद्षर कै पतते शरवे टौ भौर 
दिशा-शकुन की उत्कं म इवे हुए 
जन्दे-नन्हे पर 

वन्ञनी परथरो के योज्ञसेजड्होरदेद 
चर रेषा कोई दरपन नदी वचता 

जिषमे अपनी सार्थकता का 

एक भी विम्ब उमर्वाहो। 


छारौ रसे बेहद सगी ओँ 

पथ जोहती यंव 

शुद्ी, उदास अविं 

संवेदना के अन्तःकक्षौ मे प्रविष्टहो जाती दै 
अपने रोये-रोयें से मकार की ध्वनि उष्वीदै 
योर अस्ति 

ऊँचे पहाड़ भर बिशचन्ध सागर के बीच 
निवासन शेलने को निवश हो जावा है; 
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पहाड़ 


यह केसी माया है, राम } 

दर प्रजो कचन-नीर सी जगमगानी है, 
यकलंक, हीरकरहेसी सी कथ जाती ई 
वह चका चौ 

करीव जानेसेष्ठी गायवष्टौ जाती है! 


गेे-मैषे म ललचाथे बालकसा 
पकी ओर वदृता ह 

धरदूर तक ख्डे पेद किप जाते है, 
युम्टो जाते ह पशु, 

रखवाले, किसान 

नन्दे, छोटे मकान 

यस, रोशनी मे क्ले हए 

ङु विराट देवयुमा चेष दिखाईदेतेहै 
यर एष्ठभमिमे खड़े रहते रै 
कंचन-नीर से नष्टापे इए पष्टाड ! 


भव तो वे चेहरे मी वदरंग होने लने है 
पिल-पियल कर गुम शेनेलगेहै 

महच करीव रे देवता ह 

मव, केवल पाक दिखाई देते है 

दूर, संगदिल, विजय कीं ख्रामे 
करमशः ऊचे शौचे हए 

म्यवस्थिव पहार्‌ दिखा देवे ६ 
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सीमाहीन एकान्तं का जंगल 


यार-वार पांव फिसलते है रकाबो पर 

ट्ट चुकी दै घुनष्ले घागों की वागडीर 
ठंरवत्तर है पसीने से ययाल 

यष्ट फेन उगलता हया यश्व अभी दह जायेगा 
हि दैस्वर ! क्बारफेठाहंरम। 


यह समश्च से परे ावाक्ञं दै 

लगता ६, कोई अतीत कथा-नायक योल रहा है, 

कौ भविष्यवक्ता यही की 

श्ाङो-्ंवाङो म डीलरहारै, 

नहीं ये आवा परिन्दो कीहै;यामेरा भय 
सुद्धे भच रहार... 


अतीत खुबसूरत रहा टो या वदषूरत 

अवतोग्रेतदै ओर भविष्य 

एक दिवास्वप्न के सिवा क्या टो सकता ह 
जहों वतमान तक न हो ! 


यृ एकान्तों का सीमा्टीन जंगल ! 

कई साये सरसराते है 
बोस-पोरोमेरोरहीहैष्ठवा 

चरमराती है नई पत्तियाँ-लताे 

रौद रहा है कोई खंषार दरिन्दा 

कहीं चिराग्र लपका है !-ना, कोर षुुव है 
भारी सां॑सि--कोरेहीफरहाहै 
साराकासारा जंगल 

एक अजीब थआतंकसेर्कोपरहारै। 


हे ईश्वर! कीं थाफेसाहमे| 
लौटकर जा भी वो नही सकता 
वसीय मे मिला यश्व दम तोडचुकाहईै।] @ 


त्र 


चेहरे को भाषा 


योतो 


हर रोज्ञ घूरज निकलता 
सूर्या होवा र 


लेक्रिन अलम है समय की वह पहचान 
सो चेहरे पर चुय॑मुखी बन्दना या 
खे पत्तो का बिल्ञाप रच जाती है \ 


इसलिये जय कभी 

मौसम का हाल्न जानना ही 

तोम माकाश को नि्से 

न दिशायो से जिरह करो 

उस आदमी के चेहरे को देखो 

जो रूप ओर मिहो के वहुत क्ररीव दै 


चह चेहरा ही सने यादा सटी है 
घही षर मौखम की निजी डायरी- 
रोजनाम्‌चा-बही है ! 
पक लिखा हया मित्त जायेगा-- 
पानी ओरप्यास का हिसाब 
फ़सलों का भुष से रिश्ता 
कपड़ो से देहकी दूरी 
मकानों सौर नंगी धरती का संबाद्‌.““ 


ओ भी लिखा ईै--चह शब्दहीन हो सकता है 
फिर भी वही साव॑जनिक भाषा है 

जिसमे न कोई चाह्ठरी दै, न कोद मभिनयदहै 
वेह हर अओधेरे-उजाले का 

निष्कपट परिचय है । 


इसलिये जव कभी युग-संवरसर 
सुरन या अमावस की बात कसो 
पहने आदमी कै चेहरे को पदौ 
जो धूप योर मिद्ीके 

बहूव करीव है 

उखे समञ्चने के लिए 

छम ल्या खुद को समञ्ना होगा । 
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सार्वजनिक माषा 


इहं मरी खामौशी पर वाज्जुव होवा शेगा 
मगर र्ग क्या कं; मेरे पात कोई 
भाषा नही है। 


यो यहवातमहीहै कि गूगाक्षेगयाषैमन 
भीतर शन्द चलते है, संवाद रचते ह 
घुमढ़ते है निकासी के लिए आदर 

लेकिन ओवो यौर कानों ठक थपेड़े मारी 
धुडृषवार आवाजो के सामने 

अपना अथं-विश्वास खो देतेरै। 


जवर्गोखोके सामने चाक भौर 
संगीन की लप्रलपाती घारहो 

तो न्ञर 

न धरती को गवाह वना सकती है 
नरमोग सकती है याकाशे 

रोशनी का वाज्ञा कोई इका 1 
दरभस्ल हवा ही खयसे ाङ्तथर चीजहि 
व जव यपने परे गरह्र हे करहरादीष्टो 
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यर दुसरी आवाञ्ञों को नापठन्द करती हो 
तो सुश्किल है रोशनी के इकडों 

ओर धरती की गवाही से किसी 

सावंननिक भाषा की श्रकाय्य स्थापना । 


एक ष्टी शब्द 

एक जैसे सुदाबरे 

भिन्न-भित्न शकलो म लड़ते, टकराति है 
क्या कहूं | ठेसी वि्ंगति पेदा हो गहै 
कण्ठ सौर कानोकी पापान 

कि अपनी टी चीख अविश्वषनीय लगने लगी है 
हो सका है कल 

यंत्णाओं की अनुभूति से 

खुद को ही लज्जा महसूस होने लगे 
(वैसे पो यव लञ्जाभी जैसे 
गौरसामालिकं भाव हो गया दै) 


हवा के लगातार 

असाधारण दवाव 

इतना ठस-काठ हो गया है वातावरण 

कि लम्बी-चौडी, भरी हुई रडक पर 

अगर आदमी केदो को चभड़े से सित दिवा जाए 
अओंखो पर अलकतर) मोतकर 

छसे जोकों सेभरेषहठौदमे वाध दिया जाए 

तो भी अघुणासित हडयो मे 

कोई हरकठ नही होगी । 


षर टश्यकीव्याख्याके लिए 
दूसरों की मो्वान्न भाष 

एक गो वेयेरे के सिवा 

ओर कौन सी भाषा सद्‌ सकती है ! 


[ स्चनाकाल-उत्तराद्ं २६७५ } 
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तिलस्म की चामी 


मो, युञ्चे वायौ 
ए विलस्म की चाभी कहाँ है १ 


घम तौ कवल कहानी नाती रही हो 
कि वह एक लम्बी-चौड़ी जगह है 
पहाङो-श्नोलो ओर सद्र तक षैली हृद 
जआने-गननाने शोर या सन्नारे से भरी 
विलङ्ल याम नगहो जैसी 

गे खतरे का एक भी निशान नी दै। 


सेकिन यक्सर ठेवा होठा कि 

सलक काकोई इकड़ा 

सुरंग का दाना षे जाता है, 

पिंजडे सा जकट लेता ह 

सीदी-सादी दीवतती इमारतो का कोद भी कमरा 
जो पेररखते दी जमीन मर समा जाता 

योर भृगरभीय विलिस्मी महल भे 

सादमी को पृतज्ेकी दशामे 

तब्दील कर देता है । 


दमने वताया हैमं, 

उस त्िलस्मी महल मे 

आदमी को एक स्या पानी वाजे तालम 
नहलाया नाता है) 

योर फिर उसकी वमाम इन्द्रियो का रिर्वा 
स्के दिमागचे दर जावा दै 
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चेष्टे पर मेडराती है नरमेध 

गरजते आकाश की परिधाया, 

सश्वाश्योंको ठक लेती है नकली गहनो की चमक 
आओौर पे--चुम्बफ पर रवे स्पजकी तरह 

मौषमों कारग सोखलेताहै, 

आदमी मशगूल हो जावा दै 

उन कामो को अंजामदेनेमे 

जिनके अक्सर उसका दिमाग नफरत करता है । 


मोर्मोँ| मेरी प्रा! 

सुश्च वत्ताओो 

खस विलस्म की चाभी कशं है? 

मव वक्त नष है इतिष्धसं कौ लोरी की तरह सुनने 
आर भ्लौ को थपकियों की तरह सष्टकरसो जाने का । 
इसके पहले कि कोई हं स-वेशधारी याज 

या रामायण की तरह खुलती ह्ितान 

स्पशं करते ही दके निगल जाए 

ओर एक पुतले की हालत मे तब्दील करदे, 

मै उप तालके वीच 

खड़े ऊँचे वृक्षसे 

प्जेटिनम का िजड़। उतार लागा 

ओर उस तोतेका गला ठीप दुगा 

जो पापाकौ रंगीन द्रवं मे इुवाकर 

वड्बोले शमले हर आदमी की जुबान पर रख देता है 
ओर रेबुलो से मंचो तक 

ष्वोचलेमाज्ञ पुतलियौं का खेल सजाकर 

अन्तःपुर मै वेढी विलस्म की प्रेतात्मा कौ 

रक्षा कवच पिन्हा देता है! 

बहुत वदत गुज्ञर गया है, माँ ! 

मै अव दूष पीता शिशु नीह 

श॒क्चे बताओ मो, 

उस्र विलस्म को चाभी क है १ | 
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गली कविता 


अव्र मे दुरे सुन्दर शब्दं रे सजाकर 

कोई कविता नदौ दै सकता! 

भरे परास एता कोह रसायन नहींदहैजो 

दीमक खाई डुर्षियों को सुयाबदार कठि चमकरिला कर दे 
पर्दोकारंग जरा शोष कि भद्कीला करदे 

ओर एकान्तमे 

विश्रम की खुमारी मे 

मोउथमार्मन की तरह वज घटे) 


नही, भेरी कविता वरम्हारा कोई मनोरंजन नहीं कर सकती । 


नय्छेतुम यारी की तरहगास्क्वेष्ो 

न चरली के पुष्पहार की वरह उवे 

किसी लडकी के जहे मे ही सजा सकते हये-- 
भेगी कविना किमी मजदूर वस्वी की चरहं 
सख्त ओर वैरीनक्र दै 1 


म चाष््वा हं कि मेरी कविता 
तुम्हारे जेहन मे नागरूनी के काटो की वरह चुभ नाष 
दमधारे गालो पर जेढठकी धूपजेसी जले 
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ओर एक अधूरी लाई की वरह 
तुम्हारी हयो मे निरन्वर वजती रदे । 


मै जानवा ह-वम्हारे पवो त फोयलेरिया है 
क्योकि तुम समाम दिन चलकर भी 

एक क्रदम भी नही चलते 

बम्शारी वहो को बाह का गवाह 

यह वर्पो-वपं लम्बा लेटा इतिहास है 

जिसे सदाकर 

खाद बनाने के लिए ठम अव भी तेवार नही 
क्योकि तुम दिमाग व्यभिचार कै शिकार 
एक दस्वारी सिफ़लिस के मरीज्ञ हो । 


तुम नहीं चाष्ते कि तुम्हारी ओव 

उस धूप मे खुले 

जहा किशन च्रं सुर॑गों के 

अंधेरे ओर लता-मण्डपो की छाया का 

फरक वला सक, 

तुमह मपनी ही जल्ली-दागी देह दिखला स्के 

जो छरमने धुले कपो के भीतर चिपा रखी दै 
दौर भुला रवा ६ मपनी अभ्यासी हसी के नीचे 
छपवासी दंगों की लडाई; 

उनदोँतोकीजो कभी ठुमने 

मोँकेस्तनौम गड़ादिएये 

क्योकि उनमें पम्हारी भूवी यतियो के लि 
एक धृट भी दूध नीं था, 

वापको सामने नदीं दो पीठ पीछे गालियोँदीथी 
क्योकि चद न दुष्टे भवेय रोरी दे सका 

न ज्ञरूरत भर के कपड़े । 


त॒म एक नी, बार-बार 
थोडे से किलौनों या स्मीन चाके-पेन्विलो के लिए 
भह्ि-वष्िन से महामारठ करचुकेषटो 
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ओर बब छुमवेकारहो 

या पमान की सोघसयेभरी 
सस्थायो-प्रविष्ठानो मे 

कीच भरी धवं मिचभिचातेष्टो 

जव करि तुम जानते षे फि म्र दश्मन 
नवापरथा, नमो, न भाई, न वहिन, 
तुम्हारी दुरमन यह न्यवस्था है 

जिसके रतन-लाल मालिक 

सिष्ठासन पर अपने थिकारी कुत्ते बिटाकर 
चरमे शषवृद की पत्तियों पर 

रेण्मके कष कौ द्ह पाले ट 
फिरर्शमके लिए 

म्ह मोतके कडा्टो ते प्नोकदेतेष) 


मगर दम केफड्ौ मे 

साकी चूतो की गन्ध पचति हए 

सड़क के खतरो वे अपने याप को वचति हुए 
दाद्घ-वाहं यलयोकी 

हिक्ाजद मे भाग जति ष्टो । 


एक अरव हार्थो के पच अरब नाषून 
चाहैतोकभीभो 

व्यवस्था के हिरण्यकश्यप का पेट 

फाड़ सक्ते दै 

लेकिन नपुंखकवा को पहले प्टचान.तौ शे ! 


ना, मै व्ह पुन्दर शन्दो से सजाकर 
कोई कथिता नहीं दे सक्ता ! 

ओ भरे सण दपोश पाठको-भोचा { 
अबयाती दुम्‌ कविवाके 

अपने प्रतिमान बदल्त डालो ~ 
याथागलेघरमे - 

कम्बल ओद्कर सो नाथो { 
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०) 
वताल कथा 


आय, 

हम बैताल की वलाश करे 

जिसके कले-वदबरदार पंख फड़फड़ाते है 

यर उगते सूरज की रोशनी को लकवा मार जावा है ; 
वाजा हवा सहमती है घौर पीली हो जादी है; 

वहत कुछ कर रज्ञरने की आकांक्षा से दी्टमान यवो प्र 
जम जाती है राव, 

एक हवाश थर पराजिठ आमां बाला जदुस 
विकल्पहीन 

पौरो पर छठाये हए लहूलुहान बतंमान 

्वलता रहता है गन्वन्यहीन.*° 
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याभो, हम यैताल की वलाश करं 

लिने र्ढँगदिया दै हमारी नियति कौ 

अनिरचितवा्भों की सलीबों पर 
वहू से भौक्ञ-भौलिया दिखा चुके टै अपने करतवय 
बहुत से पंडितःफकीर वाट चुके है गंडे ओर तावी 
वहुत से जद्रूगर थामा चुके है मवुभ्य चक्ति के चभत्कार 
८ हमने पँ्मोयी खोषडियो छन्द भेटकरीटै) 


लेकिन डु नष्टो हृमा--पीली मोधियौ मे 
रक्तरगे एव फढ्फड्यता रहा ई वैवाल् । 

हम लाख सकले चदा कर बेटे 
दहलीज्ञो-कोडरियो मे-लेकिम उसकी पएत्कार 
किसी वानाशाह के जासूस सी 

हमारी ह्यं को कँपाची रही दै दिन रात..-.-“ 


कभी सवप्नम, कभी संशये, कभी एुविधा्गो को 
मृग-मरीचिका मे 

एक संभावनादीप्र समव 

निज॑न सन्नाम दप्रनहोगयाटै 

मौर वघुमति धरती भर फलव हई कोद जैसी रेत पर 
लडखड़ती खद़्ी रीदृहीन आङृसियोँ 

समय की इतनी ददैनाक मोत पर 

स्यापा चक नदीं करी { 


सथो, हम यैताल को वलाश करे 

-जित्तने चारों दिशाओं की इच-दहचहवामे 

भर दिये ह इतने मोडे-यनग॑ल शब्द 

कि अपनी भी यंत्रणा की यावाज्ञ तक सुनाई महीं देवी । 
यलो म कम्िवल फाइलो की स्वाद 
फूट भी जम जाणा रु्ानी बयुद 
तक को श्रुलसा दे फरनेस की लपटें 
लेकिन मैवाल के करिरेमे की यष्ट सिक्त है 
कि यादमी वमाचा"खाकर 
अपना टी सुह मोचने लगवा ई { 
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आयो, हम यैवाल की वलाश करें 

जिसने शब्द कोश से उषादकर टर शब्द 
फक दिया जुमापर की रेबुलौ पर 

नष्श अस्तितषीनता का जलाञुवी-अहषास 
श्व जाता टै याच वषत योर 

नक्राबपोश समन्नोतो ते । 


किठनी साज्नियाप्नवां मटिो चद्ादी ह वेवाल ने 
जिनमे छबल रहे है हमारे प्यार मौर अस्मत के एल 
कलस रटे रै हमारे रट्ीय परिभम के उदूल 
धुं टो रहै है हमारी सन्तति के भविष्य ! 


एक निधैला ङष्टासा 

सारे वावाबरण के स्नायु-मण्डल को घुन्न कररहारै 
अमेष याकाश ते शयी है रहस्यमय वृंदे 

जिनके स्पशं मान्नसे 

'परशुरामी संकल्पो से तने वायु 

लिने लगे है इत्तों की पूं फी तरह । 


एक नही, दो नी, 

हार सध्यायो सै गुज्गरी है वैवाल-कथा । 

इठने अन्तरविरोधी ष्टो गए है प्रतीक मौर साक्ष 
कि न्याय-अन्याय कै वीच कोद वकं नही रह गया 
किसीभीसंस्थाया वेश्यालयने 

कोई फक नही रह गया । 


सायो, हम असंख्य चेष्टो वाले 

यैताल की तलाशं करें । 

अमुभनौं ने सिखाया दै 

कि उक पैर उलटे है 

यर आवाज्ञ 

खाली वतन सी वजती है! . क 
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कुरुक्षेत्र 
भेरा विस्वा बौना नह 1 


जव अपना दुख 

यादिवासी धेधेस से 

शरी एजालो वक एक दफणष्ो जार 

यावना्ों के चिह बौर 

हवाो भे दध वाज जैसे मेडराते 

पेने हवरो के अथं 

एक जेते सुष्॑ो जा 

तो मरे हृ दिनि कत्रिस्वान.नही 

शहीद मीनार रचते हैँ 

लिखते है खंडि क्षण स्यो की जन्मकथा 

कासे के रकण भे एक गुरिल्ा-थांख 

धकठी है 

यौर दहने मेरा विश्वास यौना नहं लगता । 
मैने चाह्य था रजव-मीनारो मे 
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अपनी कामनाओं के वसन्त-परवं जीना, 
मैने चाहा था पैतृक परम्परायो कौ 
मिथुन लग्न की बेह्ोशी मे दोना, 

मैने चाहा था मानसरोवर जैसे दोस्त 
मोर जादुई चिराग्र जैसी क्लम, 

मने वहुत कु चाहा था--- ]} 


अवस्वीकारताहू/ मेरी चाहमेरीनथी 
जो कुछ था धिनौने अपराधियों का नाल या 
एक साक्लिश थी सूञ्चे अपनेपन से 

अपने देश, समाज मौर समय ते अज्तग करने की 
एक रास्ता था जर्हो अपराधी न बनने का विकल्प 
गुलाम होना था 

जिसकी जिन्दगी मै मिगुनलम्न हधकड़ी होवा है 
दोस्त हा करते है सेमल का परल 

ओर क्लम्‌ लिखती है वे इषद्‌ आश्चयं 
किञआदमीन जीने की स्थिति भी 

कितने दिन जीता है! 


एक जले हए नगर की तरहं 

एक साय उभरवा है हादसौं का सिलसिला 
मांँकेद्रूधसे लेकर सेढ की रोरी त्क 

खेप दिखदी चटहानों का 

दलदल हो जाना देखा दै, 

चेहरे को भुओं पिहाकर 

हृथे्तियो पर गे दीपक का 

तिजीरियों मे खौ जाना देवा है, 

तिनोरिर्याः जो कैकों ओर थखवासे की पहरेदाीभे 
छीन केती है गंगा घौर गोदावरी का द्ग, 

शका देती दह गगनदपीं हिमालयो का स्वाभिमान, 
काड्‌ देती है कुरआन भौर छपनिषदों के रक्षाकनच..- 
इना जटिल है व्यक्तिगत पूंजी का अपराघचक 
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कि रिश्वत खौर रामायण काथ एक हौ जाता । 
स्कूल अर प्रयोगशाला गदृती दै 

दोग्रले यआइनौं का सच्िपात, 

खंनिधान्‌ रच्वा दै कपटो के लाक्षाय्हः 

ओर प्रतिनिधि सभा 

द्रौपदी के चीरहरण पर हर रौज वहस करदी हुई 
राजकीय सहभोजौं म शाभिल हो जाती है । 


अपहरण के आम कानुनके वीच 

जँ जिन्दगी हर वक्त 

जुएके दोव पर चद्ारजाती षो 

ठो मादमी प्यार यर उदारता की वाते कैसे सोच घकार 
सोचने को रह जाता दै केवल पेट 

यर यह किं यदमी का सोच केवल पेट तक 

केसे मदद रह जाता दै ! 


सौचषहीथा 

कि्मने 

काली तिजोरी के जवो मे 

रक्ता फ़ंसी धरती पर 

यातैपिच इच्छामो को मशीनोकी धागमेश्चोक दिया 
ओर पटना शुरु किया 

इत्यादन कौ ज्ञारौ सीदिर्यो पर 

भे्नतकश आदमी के पसीने के निशान, 

पदृना शुरू किया सभ्यत्ताकी मोरी कितामोमै 
छलक यलिदानी रचयितायो के नाम, 
यसीयवनामि मे घनका मूल्योकन, 

उनका हिस्सा, छनका अुकाम--- 


वहवो कीनो क्वूठर की जिन्दगी की 
दमा मोँगते वाते म्यवरथा-विधायकौने 

मठी घीनी देवत्त छनद हदय की कवन, 
घनङे प्राणो की छमंग 
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उनके दुधषदे चिराग की सम्भावना 
यल्कि सभ्यता जौर संस्कृति के दस्वावेज्ञ से 
एका नाम तक गायब कर दिया । 


इन्तष्ष चे गुक्ञर गया है 

कदम दर कदम्‌ विखरतते जाने का यहसास । 
रोटी के, व्यार के, सम्मान के, 

सामाजिकता के मोर्चो पर लगातार हारकर 
भेरी खन घगलती पुवलियाँ अब 
यादिवासी सेरी से शरी जालो तक 
साभृहिक मोच की तलाश कर्ती है । १ 


मेरा विश्वास वौना नही है 1 
इस अन्धी गुफ़्ा की दीवालीं पर लटकी 
मरे हृए दिनों की लाश दस्वाविज्ञ £-- 
अल्पमत की हकूमत का परिणाम है यह धरा 
एक दिन दृटेगा बहुमत पर छाया हया " ` 
परोपजीवी इश्वर का दयूढा विश्वास, 
एक दिन दृरेगा बहुमत के गले खे 
शी कमज्ञोरी का पहना हया तौक, 
एफ दिन उतरेगा फरेवी अपराधिवो के 
चेहयो पर चढ़ा हुभआा रामनामी सुवो, 
उस दिन भाग्य की कथायं का अन्व होगा । 
उष दिन नही नार्चेगी 
`मठाधीश मसीहो की हयेली पर 
लोकोत्तर क्ति की गंगार्णेः 
उस दिन नही गजेगी 
याश्चमो-विहारों मे 
बुद्ध ओर गोधी की कारुणिक कथे । 


छस दिन सिफ मुँजेगा हवा म पांचजन्य । 
गली = गली कुररत्र ष्टी होगा घमत्तत्र॥ @ 
[ स्चनाकान्ञ, १६७० ] 
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यह सव केसे हआ 


अने कर्ठञ्य के प्रचि सचेत 

मे करठन्यच्युद ह गया ! 

काले धन्यो की सुहावाहयारम 

सद न्यो फी पनाषगाह भैरो गया 
किसोल्लानाया लागरण के यद्खासे 
दूट नाना--श्यि जे के सिए 

जष्दी साकिव हया । 
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यह सव कसे हुथा 

कि र उच्छ विचार का यन्द 

षद परिणाम मै हुआ । 

पहचाने-जो नये दिनो का पिलसिला 

बुन सकती थोँ 

अषहसास-जो खारा की सुगन्ध हो सकते थे 
सवके सव कच्चे रगो की तरह उड़ ग्ट 
लक्ष्य जौर संकल्प 
खाली पीये टोती हई कठार से शुङ गए ! 


यह सव कैसे हया 
कि शहद के दछत्तो के नाम प॒र जमा हृए मोचं 
अपने-अपने हक का दायरा बदृाति हुए 
लहू सुहान हौ गए! 
री पहले की तरह निदरेन्द 

शहद दाते रदे 
गवं से टिङडयों के पहाड़ शुङ्ञर जाति रदे 
नगर की यावादियौं सके ब्रूटौ वले 
तिलचद्धौ कौ तर पिसती रीं 
नीले नाणुनो से क्षत-विक्षत 
मांस्पेशियां गन्धक के जसी सी चलयवी री 
लेकिन अदालत मे पेश हई जीभे 
अनजान टेन की साफ़ क्तम खा गई' ! 


यह सव कते हमा 

किएक साथ दुष्ट्याई गईं कसम विखर गई, 
एक साथ चुने हृद रास्ते वदल गर 

लोक ओर न्याय की स्ञमीन तल्लाशने बाले हाय 
शहीद मीनारों पर परल चषट्ाकर 

अपनी-अपनी जेवो मेँ लटक गए { 


{ स्चनाकाल १६७१ ] 
2 


स्वोकारोक्ति--१ 


मै खुलेयाम 
अपनी असफलता को स्वीकार करता हं | 


गवा है यष जिस्म, ज्जिस्म के हिलते हृए दिस्त 
हिस्सों का निचोढ़-एक प्रकाशा स्तम्भ 

जिषके संकेतो की सरष्ट्दमे 

“जिन्दाबाद के सायरन वजात हुए 

तमाम जज्ञ एक दूरे से टकेराकर नष्ट हौ गए } 
नष्ट नही हुई तो वे दुकीली चदाने-जो 

पानी के आवरण से 

धाच करने की घमभ्यस्त दै । 


सुने कृतकं मे नही फसा : 

भेरेखेभेकेलोग 

चदे तो युद्धरतष्टोने के टम्भमेजिषएे 

वात-बात मे, वहस मे, बहस भरी कविता मे 

अपने शन्दों से दुश्मन गदं 

सिगरेट से छन्टं जला चाय योर कारी मे इबार्े 
सुरक्षित कमरो मे युद्ध की उत्तेजना का जार 

छन्द खुश रख सकता हो तो वे रहे! 

सुञे मा्लम दै थपने मंच-नायक की सीमा का विस्तार । 
पान का वीडा चवाकर 

भूक मे जीनेवालों का प्रतिनिधित्व करना, 
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ओर त्यागके नाम प्र उगा्े ग सुन को 
पटोल बनाकर एक देना 
मेरे ग का बिलक्षण चरित्र है । 


म इसलिये नाक्वामयाव नहीं रहा 

कि दुश्मन वहुव ताकतवर था-- 

[ किसी भी किले की दीवार 
सड़कों-गलियों की ईमानदार ताक्रव का 
सामना नटी कर सक्ती ] 

दरसल दुश्मन के किले के गुध द्रापरो से कही अधिक 
चोर दरवाजे मरे अपने ही खेमेमेये। 
इरमन को भरोसा था अपने ही स्वाथे काः 
मै पने भौर अपनी मारी के स्वां के बीच 
पेन्डुलम की वरह धमता रषा, 

मेरे चेरे का सूरज 

पेदे की साजिश से संधिवद्धथा। 


भैरे पाक्ष शब्दय : संगीनभीथी 

लेकिन मैने शब्दो का अथं बहुत उथला जिया, 

वचाता रा हँ भपने आपको उस चक्रवात से 

जिसके मध्व गुज्ञरना जरूरी था सी भथ जीने क लिए । 
ओर संमीन। 

संगीन उठाने के प्ले 

दद ओर दुर्मन को पहचानना ज्ञरूरी था 

क्ञरूरी था यपने मीठर छिपे 

ददं के दुर्मन कौ मारना. 

(दरृ्रौ की हत्या तो डाकू भीकर दिया क्रते है) 


दरथस्ल भँ वेर बोता हुया वन्रूल साफ़ करता रहय । 
दूरी के दोष गिनाकर 
सपने आपको माफ़ करता रहा । 


न 
[ स्वनाकाल+-ई ०२ 


स्तीकारोक्ति-२ 


वार इवना ्यधेरा है 

किम रके भीवर दुक बाएः 

खुले आकाश के नीचे ठहरनाया 

रोशनी की तल्लाश करना 

हमारे चप्रिमे महीं दहै! 

रोशनीतो भीरभी नहींहै 

दतो एक दहलीज्ञ 

जहा सन्नाटा हफता दै 

एक नन्हा आंँगन-- 

जिषे कुक भी समा पाता नहो, 

न र्ओखों भर याकाश नबो भर्हवा 

न चिडियो की चहक--~ हो--कोई वारा दरयतादै 
तो एक तज्ञ लकीर सी रोशनी कौघ जाती है 
जिसमें कमी हम~- 

अपने होमे को मष््यूम करते है 

कभी भपनेनष्टोने की सदं उदासी म दूये जाति टै। 


निराप्द यहं भी नह है । 
सिसकि्यां छभरती है एक कमरे से 
विहटूप की हंसी हेवा है योर कौं 
कोई कमरा चीदता है अौर चीखदा चला जाता 
फिर मचानक सन्नाटा उठर आता दै 
हम नैखे घायलों के यस्ताल मे ष्टे हो-- 
या खडेष्टो पराजिव युद्ध भूमिमे। 


हम करं जारे ! 

अंधकार मे वार निकन्तना 

हमारे चस्ति मे नष्टो है, 

न भ्रीवर निरापद रह सकना 

हमारे नमीवमे ई! ॥ 
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स्वीकारोक्ति-3 


तुम सोर किठनी चोर दोगे! 
दो। 

हम द्ृटेगे नहीं । 

हां इस्पात की नष, 
ये लचकती दै । 


हमे खु को पता नष्टया 

कि हम इना कुक सक्ते है ! 
ज्ञमीन मे फासिल्स की तरह 

चिपक कर भी जिन्दा रह सकते दै । 


मने एके दिन का-- 

हम हथकडियां नष्ट पहने 1 
तुमने हथकदियां उतारकर 

हमे चूडां पिन्हा दी". 
हमने फिर का-- 

हम धेर नहीं सर्गे । 
तमने हमारी पुठलियों निकालकर 

विजक्ली कै खंभोपर लटका दिया-*- 
हमने पेट की तरफ़ इशारा किया 

वमने हमारी तडं को 

प्रःश्लों के सुपु कर दिया..- 
हमने हर योज्ञ कुदं न कुच का ; 
मने षर रोज्ञ डुक न कुद किया; 
यह बाठ अलग है कि हमने जल माँगा 
चमने हो पर रेमिस्वान धर दिया । 
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चरम ओर किठनी चौट दोगे ! 
दो। 
हम ट्टे नहं ! 
उम्दं विश्वास है हमारी स्न शक्ति पर, 
हमे आश्चयं है अपने जिये जाने पर ! 


कहं वार हमने महसूम करना चाह्य है-- 
अव ऊपर सिह, तले वाड्‌ टै 
इतना हम श्चक गए अव बागे गौर नहीं 
घव सोया खून स्वयं जागेगा 
अपने इमान कौ पहचानेगा 
पानी खौल्लेगा, हवा पुलगेगी 
एक पीठी अत्र शहादत के लिए डेगी 
न सुबह के साथ नया काल सुस्करापेगा 
नही तौ गली-सड़कों पर 

महाकाल सिर उढायेगा.-- 


लेकिन हमारी पीठ कच्छप है 

ओर हद्यं रवर.“ 

ह्म हर चोट प्र शकते है, दृते नहीं 

कभी गीली मिद्धीमे केचुए की वरह धेस जाति 
कभी पालवु सुयो की तरह 

दुम्हारे मकान की गन्दी नालियो मे घुस जाति रैं 
हम खड़े होते है दम्हारे कंडे कारवां ह्ेकरष्ी 
इको होरे रै सो हारी शह पाकर 

दुम्हरे इशारों पर भेष की तरह विखर जाते! 


अपने आपठौष्ट्मकृक्ठ नरष्टी करते 

सिवा इसके कि 

दुम्री निन्दा करने का यधिकार मोगते है, 
दमशारी चोट पर लचक जाना 

यौर व्री छप पर जिय साना चाष्ठे है । 
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लिफ़ाफ़रा वन्द्‌ उजाला 


सुमने यपनी भाप भर उजाला 

लिप्ते भर नन्द्‌ कर स्च 

पकड़ा दिया । 

तुम चाष्ट हो--मे इतनी सी रोशनी मं 
देषु, जि, जीता रह । 


भने सूरन की यर देखना चाहा 
बुम्हारी भवे ठन गहं ; 
मने याकाश को घोर निरा 
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दम आशंक्तिष्टो गए; 
मने धरती क विस्वार कोदेषा 
इमकरुद्धहो गए । 


छम चाहते क्षे मै अपनी काया को 

म्हारी मर्जी यौर दम्हारे लिकापत 
तक सीमित रणं । 

चमारा लिफ़्ाफ़ा 

भेरा भूगोल है यौर इरिहास ६ै-- 

भेरी सभ्यता बौर सं्छृदि दै। 

मै लिकफ़रफ्तेको खोलू 

रोशनी निकालूं 

उते आइने की तर हेली पर रषु 
ओर यपरनी थौकात का 


अक्त देषु ॥ 


मने यहीतोक्रियाहै मान तकः, 
यपने प्र्िविभ्बको 
सिकुडता-निचुड़ा देवा है आजतक, 
लेकिन 


अव--जव 
भेरे ओर मेरे अपन के वीच 

प्यार बोर वेभनस्य की रस्ताकशी चल रही है 
यर डाक्टरो के युस्वेमे 

याराम योर चिन्वाह्ठीना की 

शते लिखी नारीह 

भेरी आंखें दम्हारे 

दिए इए उनालेमें 

एक ओर विम्ब देखने लगी है ह 

एक यौर विम्ब-- 

दमकद नंगा, जैसे 

कोई नरभेस्िा वहा ह्ये । 
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आवाज 


सारे शहर के लोग कहे है-- 
छन्दं एक भवाञ सुनाई पदी ३ै-- 
किसी प्तक टृदने की आबाज्ञसे 
ज्यादा सौफ़नाक 
एक चुी हई डी पर लहू-लुषटान शुरांहट से. 
श्यादा वीभत्स 
अचानकटरनो कै लद जाने के धमाकेषे 
उयादा दहशठ भरी, 
छन्द हर समय एक आषाज्त सुनाई पड़ती र } 


लोग भागते 

माजार्यो भे पै्तेरै | 
ओकसो -कारयानो मे जोजते है पनाह 
भीड़ म भेष वलते है 
फिर दोङ्‌-दौड़ कर गाद्या पकडे है, 
केकिने 

रके द्रवाज्ञेसे दूर 


33 


खवषनी नेवं कौ जिरषट्वन्दी मे 
पस्त, टे रह शाते दै... 


मावा एक ष्टी सन्दरक को बार-बार 
खोलंती, वन्द करती है 

अच्चो को मामूली जिद परपीटदेती दै 
फिर उन्हें गोद मे खींचकर 

रोने लगठी रै... 


साजकल अखबार से यादा खवरं 

हर रमे तेयार टो रदी रै- 

कि बह्-बरदे नादी-पोठो को इलारते हए 
भगवान से अपने लिए मौव की दुमा मोगवेषै, 
किर में जिवने सदस्य उवनेष्ठी मच टै 
कि सिकतेदार भाषा की शातय्न वेलना सीष रषे है, 
कि नवे बालौ ने कुनवे बालों कोष्ठी 

अवैध सन्तान पोपिव कर दिवा है, 

सबसे बुरी खवर यह कि जवान बेटा 

अहिन की साड़ी चुराकर 

शहर की बदनाम गली की योर 

भाग गया है" 


लोग द्ंडो-नासै-च॒द्सौ को देखते है 
वरह-वरष्ट के कील्हुओं मे घुवे हए 

मृग जल सी चमकती वेल की धारमे 

अपना भविष्य पदृवे है 

ओर यावाज्ञे घुनकर चौकवे-खिटुर जपि ै-- 
जसे कोई सोप फुफकार रहा हो, 

जैखे टि्धयो का दल 

याकाश से गुञ्ञररहा टो, 

जैसे कोई ह्धं भैसा बुरी 

क्नमीन वृद रहा हो” 


भोजनकेषर दानेकेसाथ 
पानीकी षर वृंदके खाय 
छते वौलियां सिखाई गई ^ 
भैना ने पन-पसन्द बोलियां सीख ली । 
मैना--ताज्जुव की द तक 
पनी खद की बोली भूल गड ! 


मैना स्चसुच भृल गई है-- 

अपने जन्म-नीड्‌ की वोती 

हवा के इकोरो पर बूलते 
फलो-फलो की वौली 

अकाल मे कराहतै ( कि वादृमे 
बिलुप होते खेवो-खलिष्ानों की बोली 
हत्तासै-षजार संगी-खायियों के साथ 
उद्धान भरवी हृईं खुली गँवो-- 
खुले याकाश की बोली; 

मैना भूल चुकी दै 

अपनी आज्ञादी की बोली ! 


अव भैना ने रपिजड़े का न्पाकरण 
सीख लिया दै 

स्वागतम्‌ कहना 

शुभकामना देना सीख लिया दै) 
पंजे की मज्गव्रूठ पदरेदारो 
योर सुपष्ठली कटोरी म 

जवना के बदले 

मैना ने-मेरे मालिक 

सानी मों 

राजा छन्ना 

कहने का शऊर सीख लिया है 
मैना ने (खलाम हूजुरः कना 
सीवलियाहै। 
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धयो रूम्वे हो जहेरै) 

माचिस जलाकर घडी 

देष तो सकते है-लेकिन नहीं 
धदीतो जेवमेंदै 

क्या प्ता--पाप से गुज्ञपने वात्ता 
किनदाई का इरादा रखा ष्टो ! 
क्या पता, सिपाही की वरदीवाला 
आदमी डाक्‌ हो| 

षया पता सपतेद दस्वाने वालि हाथो ते 
स्यां खंजर हो ! 

क्या पतता, हमे खतरे मेँ देखकर 
हेमारौ कुलदा पठने वाले चेहरे 
पीछे छद जरे ! 

कया परता, कोर येपरवाह मोटरकार 
पेवमेन्ट पर हमे कुचलकर ड़ जाए ! 
ओर पौस्ट-मारंम करने वाला डाक्टर 
गौर देश काक्रानून 

दुष॑टनां का सी कार्ण चक 

जानने मे असमथ हो नाए ! 


यष्ट कोर 

यआश्चयं की बा नही है 

भेषेरे मे वहुत-सी घटनाओं के कारण 
सार नहीं हे पाते 

मसलन इसका क्या कारण है 

कि आजकल भेरे दिमाग 

बुरे ख्याल ही पैदा होत्ते ६! 


लोग कहते है-उजाला भौर अधरा 
एक ष्टी सिक्केके दो पद्‌ रै 

कहीं येधेरे म्‌ फलता हुमा षर 
घजालेभे दुमे दांठोंकावोन्होहै) 
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कुष्ठ भी तो नरी देवी कनिवा 
न कोई घाष्ठान करदी सुय 
न सन्दष्ट ओंक्ती धूप 

न विभाम देती शाम! 


क्लं, षया देती है कविता युद को- 

एक थाकाशदेषटी दरपन-गु्ञरवा दै 
जिसके भीतर से एक परा समय 

हिप्पियों की पोशाक मे, 

अक्सर आदमक्रद नग्न 

हशिश पीकर ऊँधता हा ओर्व मे 
अपनी ही मृत्यु का विराट भय जीता हा 


( इतने बड़े भय को सामने रखकर 
संयतं खौर लापरवाह होकर जीना 
केसी कापुरुप-महावृत्ति दै ! ) 


नजनिक्यो भेर भीतर 

पाङ से धकेले हए हाथी की चीरकार 
गूजतीदै 

थम जाता टै रक्त प्रवाह, 

निश्चल पुतलियौ पर 

गड-मड्‌ हो जते है- 


हजारों कीडे ओर भिखमंगे 
पुलिस यौर पतिगे भ. 
सिरो कौ यत्न से जवो म सँमाले कार्यालय 
योनि्यां ओौर स्वन सजाये हुए वाज्ञारः `" 
नोटकी के मंच जौर न्यायालय 
अष़्ीमखाने योर सन्निवालय~-- 

म अपनी कविता का दरपन कित कोपक्ड़ारदर 
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खुद को 
ना 


पने आप को व्यक्त कएने के लिए 
दुनियां की समाम कविता नाकाष्री होची है । 


दद॑. ° "कष्ट. "पीडा. स 
कोर शन्द समचा बोघ नहीं देता 
एक घाबाज्ञ दै-..गो---गों 
युर के भीतर से छभरसी हुई जिषकी 
गूज-प्रविमूंज भे ध्वनिच हो रहा है मेय 
स्खलित 
खष्म्‌** "अस्ति" ०१ 


यह दरपन कोई नदीं स्वीकारना चाष्टता ; 
अपने दुख का सामना कोई नहीं करना चाश्वा ; 
दरथस्त लोग 
अपने निकरतम के 
लटू-लुष्टान 
निजचे 
वचना चाहते है 


भीषम, शोर मे, जुद्धसो मे 
अपने खालीपन को भरना व्वा है । 


कनिवा प्रिलद्यल किसी के लिए नही है 

षष तो अवकविकेलिएभी 

शराव की वोवल है या रक्तचापको बीमारी 
या प्रलाप करद इई । 
मिव॑खना रात 


श यादमी को जीनेके लिए 
कोन कौ बहानातो चार्िएदी। 
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सीपिरयाँ--समय की हथेली पर 


लो, अगतो सागर 
स्वयं उक्ल गया दै वे सीपियां 
जिन्हें परणने के लिए दुम वेताव ये । 


किठना याशान हो यया दै दम्या काम 
न किसी वाव चरमे की ज्ञरूरत दै 
न मास्क चदृानेकी 
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न दिशान्घ करता हया सुद्र-फेन ६ 
म ओंधि्यो पर सवार ल्रों का प्रतिय ! 


यवे कष्ठ दु्दे घन्वर्॑दी जलधारां से 
जुञ्ना नहो है 

जिनके विसंगत प्रवर्धे 

कितनी ष्टी वार असफल हो शुका है 
वुम्हारा सा्टसिक अभियान । 

कोड ओक्टोपस एक काला रहस्य 
फकदा हमा 

वरम्हारे सामष्िक विवेक को चुनौती देवा रहा है 
ओर वम युग-युग से सँजोये हृए 
सूर्यभुषी सपनों को अल-समापि देकर 
सीपियो के विलस्म से वापस 

लोट जाने कौ विवश होते रदे हो । 


यब तो सागर स्वयं उल्लाल गया है वे सीपियां ! 
देखो, यष -वर्ही, कर्हा-क्ं तक 

विखरी है सीपियों 

नेशेरेवभे धसी ह 

सपतेद, काली, पीली टीपिर् ौषी पदी हो । 


मवे न वर्ह किसी भाग्यवक्ता की जरूरत दै 
न गमि की{किरणों के धठशी शीशेमे 
खुद ब खुद सारा रहस्य खुत्तरहा है - 

षर खीपी का शरुरक्षाक-वच टट रष्ट रै । 


एक-एक सीपी को उरायो 

द्येली पर रवो सौर परो 

किरम मोती है, कौन वोक्ि 

सगर जये भी दुद धोदाहुमातो 

समश्च लो, सीपियों नष्ट 

दरम सुदं अपने-आापको छल रहे ष्टौ । के 
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दरपन 


सतर सुद भी पवा नही 

तनी ऊंचाई पर टंगा दरपन 
कैसे टट गया १ 

किसी एकक्षणमे ट्वा 

तो किसी दुघ॑टना की तरह 
जरूर मै इसके दृटने की वजह 
जान पाता! 


शायद्‌ कभी दरपन पर क्षरे हृए केशों 
जेसी दरारें पड़ी होगी ८जो 

वदती गड 

सचे ख्याल भी नष्टौ आया धौर 

यब 

सारा दरपन सेक खण्डो मे 

दरक गया ै। 


देखता ह-केते सारा कमरा 

अजीव हास्यासयद भौर 

शोकान्तक विम्बं मे उभर रहा ६ै-- 
, मेज्ञप्ररी किताबौ-कोषियोंको 
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जैते निम॑मवा से फाड़ा गया हो, 
कलम दृट कर्‌ दुक पे खड़ी रै, 
दरवाज्ञो-खिड़क्ियों मे 

सनगिनव दरारे है, 

दीबायैं म इतने चेद गौर कटाव 
दषा प्ते हैकियहष्टोटासा 
मकान किसी भी क्षेण टह सक्ता है । 


सामने दीवार पर लयके कैलेण्डर की 
कोड भी ठारीख साफ़ दिवा 
नही देती 
खर चिव्र-सव के सव 
विकलागहो चुके 
गाधी का सिषं चर्मा दै, 
ओंवें नदारद, 
युस्देव गौर का सीना ओर ललाट 
दोनौ गरायव दहै, 
सिर कदी सरस्ववी शून्य भे उड़ रषी है, 
कवीर योर प्रमचन्द्‌ विशिष्ठ 
दिवा देते है, 
पुबसूरत फ़ेम मर मी वस्वीरमें 
प्री यौर मेरे वीच 
एक लम्बी दरार पड़ गद, 
चौर वच्चो के चेषरेया तो 
भयभीत लगते टैया 
से पूरते हृद ! 


क्या कौर वचा किसी तरङीवसे 
यह द्रषन उतारेगा 

ओर उसकी जगह 

एक सही-सावित 
दरपनर्टगदेगा१ 
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जंगल-यात्रा 


जंगल किठना ही निस्तृव 
यर भयानकष्टो 
चरम्देपारतीकरनाष्ीष्टेगा 
तम कोई पर्थर-चटडान षो 
नदीं ये सक्ते ना] 
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हाँ, द्द सावधान होकर चलना होगा 
को$ भी क्षण घातक हो सकता 
जंगलका 1 

पेड़ निरीह दी नरी हवे 

शिकारी होवे है पक्षीभी 

शेर-वाथ से उयादा खतरनाक होते 
वे जीव-जन्द ` 

जिनं अक्षर अनदेवा कर दिया जावा ह 
योर फिर क्या पता--किसी लास 
चनणण्ड से जब पुम असव 
गुज्गररदेष्टो 

निवान्व पनियल पेड-पोधों मे 
अपनीष्टी वाड्सेआगलग जाए 
यर हम बीच भ फंस जामो 

क्या करोगे एेसी हालत मे तुम ! 


अगर दुम वेच गए 

ठोक्यादइ् आग की लपटें-चिन्गारियों 
चमं कोई रास्वा सु्ठा सकती है | 

श्टेने को तो सूरज-चन्द्रमा से उयादा कारगर 
ष्टो सकते हँ इस आग के संकेत 

लेकिन सवघे ज्यादा मददगार वो 

अपनी दी थोँख होती है 

क्या वर्ह पक्का भरोसा है 

अपनी ओंँखों पर ! 


अगर दमं विश्वास है यपनी 
ओंखों पर 
चो इस जंगलयात्रामे भी 
म्द सषटया्री मिल सकते दै 
शुश्ारे जैसे हो सहयात्री मिल सक्ते दै 
क्या तम सचयुच इस यात्रा के प्रसि 
` श्रविवद्ध हो 


॥॥ 


ह्रे रग 


मेर कमरे के पीये जंगलदै 

जंगल भे तरह-ठरह के धाप-पौषे है 
पोरधो प्र घाप हृ दरह-वर्ट के 
हरेरग 

सृञ्चे नाम नहीं माद्ुम--न पारु-पौरघो के 
नष्रेरर्गीके, 

लेकिन लगता है-भेरा इन रंगो से 
कोरे बहुत गहरा रिश्वा है। 


जव भी कमरेमे यकेलाष्टोवाहै 
येर्गमेरी ओवो पेते 

रोशनी देवे 

छे मौन बाति करदे रैयेषहरे रग 
ऊपर फले मनन्त याकाश की 

बादलों की, कभी भी रूमाप्रन ने वलि 
सुर्याह्लोक की । 


ये रंग आत्मसाव होति है युकम 
ओर उदास निर्गन्ध हवार्बो का 
काया-~कल्य होता है 

वाश चटा दरकती दै 

भेरी धमनियो मे वाज्ञा खुन 
गुनगुनाता है । 


जेखे सपने रूप धारण करते है 
सृषी दील मे सोति षएटते हौ जैसे 
वैरेहीष्ोरगोपन 

मेया पुन्न्म हेवा दै । 
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